हरली बहुरली है उरलीबोहुरली है उरलीबहरली है कहा bama हे रेली को भुर ली को
भूरलीहैकहाहेसोबा बा क्या मतलब हुआ बताओ कोई खड़ा हो नहीं अरे सना में न बैठे बोलो
न मुरली कोहरी है कहा ए सुबा ये हरे आड़ी जाने सब धा मारा भर जानता है की तुम्हारा
नाम है बुराड़ी मुरारी माने मुर का री मुर था राक्षस उसका आरी माने दुश्मन तुम मुर
के दुश्मन हो तुम ने मुरली ली हो मुरली को मुरली है राक्षस नाम का है मुरली को ली
है चुराया है बली ने क्यूँ क्यों तुम्हारा दुशमंगहैलगतेहो हम लोगो को को ली है
पूरी को मुरली है कहा हैगूरआड़ी जाने का हो को ले अली योग रसरदाकेबगुमहासमू की
मुरली को यानी बंजरी को कर ली है पर राम के राक्षस ने ले लिया है चुराया है कहती
है क्या गया की तुझे कैसे मालूम इसलिए मैं कहती हूँ कि, सारा जानता है की श्याम,
सुन्दर, का दुश्मन पर नाम का राक्षस खास तौर से है इस लिए इसका नाम पुरी आई हो ही
पीर धाना सब जाने को ही ब्रजधाम ये पर ले चुराई अच्छा हुआ कहा जा बा जा
छाजालगुराही अछा हुआ कह जा बा ह ालिाचावतुम भी सो चेन से आ खोले दे बा बोले देह
